1 भक्त लगातार हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे ऐसे बोलता रहता था दिन रात जब
तक जागता रहे वो जब शंका वगैरह के लिए जाए तब भी वो निकाल पड़े हरे राम हरे राम वो
किसी ने देख लिया इस प्रकार की वगैरह वगैरह के लिए शिकायत किया देखो ये जो बेवकूफ
लोग कहते हैं गन्दी जगह में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए उनको बता 2 भगवान का नाम
गन्दी जगह को कर देता है गन्दा भगवान के नाम को गन्दा नहीं कर सकता गंगा जी से कोई
भी नदी जाएगी गंगा जी बन जाएगी गंगा जी वो नदी नहीं बनेगी अधिक बोलने वाले से यहाँ
रहना अच्छा है जो अधिक खोलेगा उसकी लड़ाई जरूर होगी चाहे बीवी ऐसी बोली जाए बाप ऐसी
चाहे चाहे अधिक बोलने में कुछ गड़बड़ बोल जाए वितमवितमयकमऐसी कम होना चाहिए हाँ यार
शस्त्र अच्छे कपड़े पहन कर के सीरियस होकर कोई बैठे लोग लाते हैं जचती है गर बोला न
तो आउट हो जाएगा तेरे हो तब जब बहुत कम हो बोलो न हमारे संसार में गृहस्थ में इतनी
अशांति है उसमे नाइंटी परसेंट की रीजन घूमना पती का सब देख के तो सर काट देता है
तो सही कहे तो अब वो काटा तो वो घर घर में होता है लडाई का अधिक रीजन है अधिक
दोरुणाहोजाते है बोलने के पीछे पाउडर हो जाता है बाद में थे उसके यहाँ पैर
क्रिमिनल के सबसे बड़े वकील को लेकर रहा तो बता रहे थे सपना माराजी कच्चा भतीजा थे
1 फाइट जीत गयी 1 तो जीतेगा दूसरे को दुख हुआ है स्वाभाविक तो वो जो जीत गया वो ले
जा रहा था और के घर के सामने से रास्ता था जंगल में गाँव में जंगल में जाते हैं तो
जो हार गया था वो खाट पर बैठा था उसकी माँ बेटी की बगल में सुखी से सब चौपट हो गया
जो 3 जा रहा था उसने उनकी तरफ देखा कर दिया बोला बोला भी नहीं और लड ले मुकदमा अब
माँ जो हाँ जल्द सुन गयी उसने कहा बेटा मेरा दूध समाप्त कर दे मर गया देख लिया में
मर गया अब मुकदमा हुआ जब बड़ी हँसी हुई अरे कोई बात है अरे सच्ची अपने अपने मुँह से
लगातार करते रहे के पीछे बोलना सब से बयान अशांति का कारण बोल रहा हूँ सहज शक्ति
नहीं है पाप में नहीं में नहीं देते नहीं किसी ने नहीं 1 परिवार की इसलिए शांति
रहती है जो घर में होते हैं कोई कोई बात छेड़ दिया वैसा वैसा है यहाँ 2 क्या तो
क्या हिट में रख ले शुरू हो गई लड़ाई पंजाबी लोग कहते है की लड़ने की इच्छा हो तो
ऐसी कहता है पाती तु आटा गूंध रही तो हिल क्यूँ रही है हो गई लड़ाई नहीं उधर से जान
कर के भी हाँ हमने गलती की लेकिन किसी ने कहा की तुमने गलती की देखो वो इतना भी
नहीं सहन कर सकता की गलती की मेरी बुढी रही है सो बाद लो लड़ाई हो जाए सजनी घन बाधत
जात योग की बाधा आसी नदी की सुझी सजनी धन बाधक जात की बाधा यूँ ही कृपा दुजुमोहलके
तब से दंग है तब फल आधा लाल गुलाल, घलाघलमें बिग टो कर गयी, कह गयी कह गयी जादूगरी
बन गयी गई ल गई कुलीन अकुलीन कहा ओ हो गुजा पुलीनपुलीनकहो ओ हो रं लं, के, कुदारी
कैसो दरदो, बरदोंभरदो, गन मे आदि कल दे जाऊ बन जाओ, देव गुरु जल जाऊ, प्राण की न
जाब 1 गाड़ी हो वृन्दावन वाली, बन वाली टी म पुट वाली पीत पटवारी वह भुल वेयर
